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ओश्म 
समाज का प्रारम्मिक जीवन । 


ताजैण क८ 060: किए 


आये समाज बिजनोर की स्थापना जून सन १८८३ 
३० में महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन काल में उनके 
भेजे हुए स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा हुई थी। 
स्वर्गीय राजा जयक्ृष्ण दास जी मुरादाबाद निवासी जोकि 
उस समय डिप्टी कलक्टर थे तथा कुंवर भारतसिंह णी 
इसके वाल्य अवस्था के दिनों ही से इसकी उनन्‍नतिके लिये 
अनथक फरिश्रम करते रहे । फल यह हुआ कि यह समाज 
प्रांत भर की समाजों में अग्र गिनी जाने लगी । उन दिनों 
केवल मापतिक चन्दे की आमदनी ही २००) रु० होजाती 
थी । इन द्वोनों महानुभावों के बाद भी इसकी प्रगति 
उन्‍नति की ओर हो रहो। साभाग्य से थोड़े ही दिनों 
पश्चात इसके उत्साही सभासदों ने एक विशाल भवन भी 
बनवा लिया और प्रचार कार्य की वह घूम मचाई कि करे 
प्रान्तों में नाम पालिया । उस समय के सभासदों में सच्ची 
लगन, सच्चा सेवा भाव, सच्चा प्रेम ओर सच्चे विचार 
थ्रे । उनकी सदाचार युक्त जीवनियां दूसरों के लिये वास्तव 
में अनुकरणीय थीं । उनमें पदलोल्लुपता, स्वार्थ परता, 
डिप्लोमेसी, ओर नुमायश का नाम तकन था । कदाचित 


( ४२ )) 

यही कारण उस समय उनकी सफलता का था और इसी 
लिये जनता विशेषतया समाज की ओर आकर्षित होतो 
थी | प्रति दिन समाज में सभासदों की चहल पहल, साप्ता- 
हिक नगरकीतंन, शास्त्रार्थ, प्रचार और दृह संगठन विज- 
नौर के आर्यसामाजिक जोवन को ऐसा आकर्षक बनाये हुए 
थे कि जिसकी मिसाल मिलना कठिन था। 

परन्तु समय को गति परिवर्तन शोल है। जहां ऐसी 
दशा में उत्तरोत्तर उन्नति होनी चाहिये थो वहां अचानक 
खराबियां पेदा होगई' । कुछ स्त्रार्थी सज्जन मान प्रतिष्ठा के 
भूके इसमें आघुसे और उन्हों ने परोंको प्राप्ति के हेतु वह 
सब दोष जिनसे यह समाज मुक्त था पंदा कर दिये । 
पुराने हितचितरकों ने उन्हें सेव! का अवसर दिया और 
उन्हें सच्ची लगन के साथ काम करने को ओर प्रोत्साहित 
करना चाहा परन्तु उनके विचार तो यह थे कि वह किस 
प्रकार समाज में सर्वे सर्वा होकर रहें । थोड़े दिन तक यही 
रफ्तार रही परन्तु अन्त को इन लोगों की घरणित वृत्तियों 
से दुखी होकर पुराने सभासदों ने तठस्थता अरूुतयार कर 
ली और यह लोग मनमानी करने लगे । 

वाबू जगन्नाथ शरण जी भूतपूर्व प्रधान व मंत्री जो लग- 
भग?१४ वर्ष तक प्रधान वरमंत्री पद पर रहे । जबसे बिजनोर 
पवारे तभी से समाज के वार्षिक निवोचनों में पार्टीबन्दी 


( «४ ) 
की भलक दिखाई देने लगी । थोड़े दिन मंत्री पदपर रहने 
के उपरान्त आप १९१४ के लगभग प्रधान पद पर आरूढ 
होगये । आपके प्रधान पदपर आरूद होते ही किसी पुराने 
सभासद के प्रति घृणा का प्रस्ताव हुआ किसी पर कुछ 
, दीष लगा इसी प्रकार शनें: २ वह सब लॉग जिन्होंने इस 
समाज के वाल्य काल से निस्त्रार्थ सेवाएं की थीं प्रथक हो 
गये । उनके स्थानों को पूर्ति अपनो इच्छानुसार अपनो 
पसन्द के सभासदों द्वारा की मई । फल वही हुआ जो ऐसी 
अवस्था में होसकता था । ज़ाहिरी तोर पर जनताकी सहा- 
नुभूति प्राप्त करने ओर अपनो प्रबन्ध संबंधी दक्षता के प्रद- 
शन के लिये नुमायशी पुरोग्राम बनाये जाने लगे और 
वास्तविक कार्यो तथा प्रचार को ओर उदासीनता रहने 
लगी । वार्षिक उत्सव की जगह प्रदर्शनी ने ली और प्रचार 
की जमह अखबारों ने। साप्ताहिक अधिवेशनों में उपस्थिति 
चार पांच और निवाचनार्थ साधारण सभा में आठ या 
सात सभासदों क॑ हाज़री रहने लगी । व में दो तीन 
अंतरद्भ सभायें होतीं ओर हिसाव आदि वर्षो तक पेश न 
होता था | चन्दे के रजिस्टर के अतिरिक्त अन्य रजिस्टरों 
का रक्‍खा जाना अनावश्यक समझा जाने लगा। दयानन्द 
सप्ताह, वेद प्रचार सप्ताह आदि नियमानुसार मनाया जाना 
तथा नियमोपनियमों की पावन्दी का ध्यान रक्खा जाना 


( ४ 9) 
छूट गया। केवल स्वार्थ, पद लोलुपता, नुमायशं, डिंप्लो 
पैसों इत्थादि को मात्रा दिन प्रति दिन बढती गयी और 
इस तरह आये समाज की वास्तविक उन्नति में श्रेक 
लगाया गया परन्तु बहरो टीप टाप के द्वारा समय २ पर 
कुछ चहल पहल का जातो रही । 


प्रतिनिधि सभा से समाज का सम्बन्ध 

मरंतोय प्रितिनिधि सभा से यद्यपि यह समाज १८९,८३० 
में संबंधित हो चुका था परन्तु मालूम होता है कि सभा ने 
भी कदाचित इसको ओर कभी ध्यान नहीं दिया। यह 
समाज १०००) को कोटि में रक्खा गया था परन्तु मूल 
धन चुकाने को तो अलग रही केवल सूद के ही ११००) 
सभा के प्राप्तव्य जमा होगये जिनकी अदायगी का आज 
तक ध्यान नहीं दिया गया । निरीक्षण गत वर्ष तक एक 
भी नहीं हुआ न पिछले पन्‍्द्रह बीस वर्ष से कोई रजिस्टर 
ही नियमानुसार रकखा गया। आये सभासदों तथा सहा- 
यकों का विभाग जाता रहा । कभी २ तो बार्षिक निवो- 
चन ही नहीं किया गयां। अधिकारियों को परिवर्तन का 
नाम तक नहीं लिया गया । लोगों ने अधिकारियों को 
महन्त ओर समाज को उनकी मोौस्सी गद्दी समकेकर 
समाज में जाने तथा सामाजिक कामों में दखल देने की 
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जुरत न को और यदि किसी ने की भी तो “ सज्जादा 
नशानों को लाग डांट ने उन्हें तुरन्त हो ऐसा ढीला किया 
कि फिर उस ओर जाने को हिम्मत न हुई । परिस्थिति 
दिन प्रति दिन बिगड़ती गई और अन्त को कुछ लोगों ने 
इन गदियों को तोड़ने का इरादा किया । अपने सिंहासनों 
को एक दम डगमगाता हुआ देख कर इनके क्रोध का 
बारा पार न-रहा ओर उन्हों ने यह समझते हुए कि शायद 
हमारे इस कहने पर कि “अच्छा तो लो हम इस्तीफा दिये 
देते है” लोग डर जायगें और फिर हमारी खशामद करते 
फिरेंगे यह ऐलान कर दिया कि हम पद छोड़रहे हैं अब नो 
जवानों को मेदान में आना चाहिये हम बहुत दिन रह चुके 
अपनी ज़िंदगो का “बेहतरीन हिस्सा समाज सैवा में लगा 
चुके अब दूसरों को भी हाथ बढ़ाना चाहिये। 


पुराने अधिकारियों का पद त्याग । 


बाबू जगन्नाथ शरणजी तथा बाबू केदारनाथ जी भूत- 
पूव प्रधान मन्त्री ने क्रमश! चौदह वर्ष ओर तीन चार वर्ष 
उक्त पदों पर आरूढ़ रहने के उपरांत पद त्याग करने का 
ऐलान किया परन्तु जब पदों के परिवर्तन की चचा चली 
तो अवस्था कुछ ओर ही निकली । वार्षिक अधिवेशन में 


पदों में तबदीली हो ही गई परन्तु सलगती हुईं आग एक 
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दम धधक उठी और बिजनोर के सामाजिक जोवन को 
नह भ्रष्ट करने पर उतारू होगई।१८ सितम्बर १९१२कों 
चोधरी शूरवीर सिंह बी० ए० एल० एल० वी० प्रधान 
तथा बा० ध्यानसिंह जी मन्त्री निवोचित हुए । बा०जगन्नाथ 
शरण जी तथा बाबू केदारनाथ जी ने उसी दिन से उनके 
खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजा दिया और मेदान जंग में 
उतर आये । एक प्रेस जो बाबू जीराजसिंह ज॑! वकील ने 
आयंसमाज को दान कर दिया था उससे भूतपूर्व प्रधान 
बा० जननाथशरण जी ऋषि अख़वार समाज की ओर से 
अपने सम्पादकत्व में निकालते थे इसी ऋषि अखबार द्वारा 
आपने खास ढंग से प्रोपेगेंड आरम्भ कर दिया और 
सामाजिक कार्यों में र्कावट और अड्चनें उपस्थित कीं । 
चोदह साल तक मनमानी करने के बाद चाज देते 
समय भी कोरे बात नहीं समझाई न हिसाब बतलाया गया 
न कागज़ात दिखलाये गये । अतएवं नये अधिकारियों को 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा । यों तो किसी 
सहयोग की एसी अवस्था में आशा को हो नहीं जा सकती 
थी परन्तु कई बार उद्योग किया गया कि किसी तरह शांत 
होकर यह महानुभाव भी कुछ दिनों पद छोड़ कर समाज 
सेवा करें परन्तु सफलता प्राप्त न हुई | गत वर्ष के हालात 
विस्तार पूर्वक आर्य समाज बिजनौर के वार्षिक वृत्तान्तमें 


( ७ )9 


दिये गये हैं, जिनको पढ़ कर ज्ञात होगा कि अधिकारियों 
को केसी२ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | परन्तु 
यहां की परिस्थिति को सधारने की सद्भावना को लेकर 
प्रांतीय प्रतिनिधि सभा के जिम्मेदार अधिकारियों की सेवा 
में तमाम परिस्थिति को लिख कर भेजा गया इस पर .जो 
उक्त सभा के अधिकारियों ने किया हैं उसका दिग्दशंन 
आगामी पंक्तियों से होगा । आशा है कि पाठकबृन्द इनको 
आद्योपांत पढ़ कर विचारेंगे कि क्‍या वस्तुतः प्रांतकी शिरो- 
मणि धार्मिक संस्था के उक्त अधिकारियों का यह निर्णय 
न्याय युक्त तथा समाज के गोरब को बढ़ाने तथा उसके 
संगठन को दृढ़ बनाने बाला हे या नहीं इस पर पाठक 
नन्द ही विचार करें । 

गत वृष समाज के अधिकारियों ने श्री मन्त्री जी आ- 
ये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत को सूचना दी थी कि बाबू 
जगन्नाथ शरण तथा बाबू केदारनाथ जी ओर उनकी पार्टी 
के कुछ लोग सामाजिक कार्यों में बाधायें डाल रहे हैं, और 
पिछला हिसाब नहीं देते न हालात बतलाते हैं समाज के 
विरोध के ख्याल से अलहदा ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं । 
जिनसे समाज का कार्य न चल सके और अन्त को परे- 
शान होकर लोग पुनः उन्हें ही अधिकारी बना दें । उदा- 
हरण के तोर पर कुछ एक बातें मिम्न प्रकार थींः- 


( ८ ) 


१ श्रीयुत बाबूराम जो बाश्ठा निवासो द्वारा प्रदत्त ३००) 
रु० का हिसाब पूरा नहीं मिलता । 

२ श्रोयुत बाबू केदारनाथ जी के नाम २८८) रु० शेष 
निकल रहे हैं जिनका हिसाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ । 

३ श्रीयुत बाबू ननन्‍्दकिशोर जी के नाम ६७) निक- 
लते हैं जिनशे प्रापेसरी नोट जोकि बाबू जंगन्‍नाथशरण के 
नाम था मियाद गुजर जाने दी गई । 

४ पिछले तीन बष का हिसाब तथा वार्पिकोत्सब का 
हिसाब अन्तरड्र में नहीं रकखा गया न पास हुआ । 

५ भोगपुर ग्राम को जायदाद को आमदनाो पिछले पांच 
छ! सालकी समाजके कोष में जमा नहीं हुई, यद्यपि माल- 
गुज़ारी समाज के कोष से अदा की गई । 

६ ऋषि प्रेस आये समाज बिजनौर को दान में मित्ता है 
परन्तु बाबू जगन्नाथ शरण जो तथा बाबू केदारनाथ जो 

शधिकारी न रहने पर भो उसे समाज को नहीं देते वल्कि 
कहते हैं कि यह प्रेस समाज का नहों हे । 

७ मु ०मुरारीलाल जी के ट्स्ट का जिसका एक ट्स्टी 
प्रधान आये समाज बिजनौर होता है कोई हिसाब नहीं दि- 
या गया । उसका रुपया बाबू जगन्नाथ शरण जी ने बिना 
अधिकार के ट्रस्टियों की अनुमति लिये बिना ही व्यय कर 


६. ३ | 


दिया, यत्रपि ट्स्टनामे की शर्ते के बधूजिब यह रुपया स्व॒० 
चन्द्रभूषण जी के नाम से वेद प्रचार या वेदिक पाठशाला 
में लगाना चाहिये था । 

८ अधिकारी न रह कर उक्त दोनों सज्जरनों ने आस्ये- 
समाज में अनुचित पार्टी, बाज़े फेला रक्खो हे ओर बर्त- 
मान अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं । 

९ ऋषि अखबार की साल गिरह के बहाने एक प्रदशनो 
की जा रहो है जो केवल आर्यसमाजकी अथध शताब्दी को 
धक्का पहुँचामे की नीयत से की जाने वाली हे । 

१० उक्त दोनों सज्जनों ने नियम विरुद्ध तरीके पर दो 
तीन मीटिंग करके अधिकारियों के परिवर्तन के झूठे ऐलान 
कर दिये हैं इत्यादि इत्यादि । उपरोक्त शिकायतों को जॉ- 
च के लिये ध्रो बाब उमाशंकर ज॑ं( मंत्र! बिजनोर पधारे 
और कई दिन तक जांच करते रहे । बाबू जगन्नाथ शरण 
जी ने साबदेशिक सभा तथा प्रतिनिधि की आज्वञाओं को 
अवहेलना करके ऋषि को साल गिरह का प्रोग्राम जारी 
रबखा, और बाब उमाशंकरजी को ओ रेस का झंडा फह- 
राने ओर उस नुमायश में समाज के नाम पर वेद प्रचार 
की अपील करने के लिये निर्मेश्रित किया ओर मन्त्रीजी ने 
आये समाज के अधिकारियों के मना करने के बावजद भो 
उसको स्वीकार किया | इस प्रदशनी में आये समाज के 


( १?७ ) 


नाम से रुपया बल किया गया, और आयेसमाजको रसी- 
द बहियों से जो कदाचित्‌ पहिले से बाबू जगन्नाथ शरण 
तथा बाबू कंदारनाथ ज। के पास थीं रसोद दी गई । आज 
तक इस रुपये का जमा ख्चें आये समाज के रजिस्टरों में 
नहीं लाया गया, हालांकि बाबू उमाशंकर जो ने अन्वेषण 
के पश्चात्‌ इस प्ररशनो के पुरोगम को आये समाज बिज- 
नोर से अस्वीकृत और अनियमित बतलाया । 


श्रीमंत्री जी सभा का फेसला 


अपने १०।२।३३ के निणेय में ब।बू उमा शझ्लर जो 
ने उन तमाम काये वाहियों को जो अधिकारियों के 
विरूद्ध बाबू जगन्नाथ शरण और उनको पार्टी ने की थीं 
नियम विरुद्ध ठहराया ओर उसी निर्वाचन को सहो समझा 
जो वार्षिक अधिवेशन में १८।९।३२ को हुआ था। 
ऋषि प्रेस को समाज को संपत्ति करार दिया ओर 
ऋषि अखबार की पालसी तथ। प्रबन्ध को समाज को 
अंतरज्ञ के आयोन रकखा । परन्तु गत वर्ष तक के लिये 
प्रधान आर्य्य समाज बाबू जगन्नाथ शरण तथा बाबू केदार 
नाथ जी को एक उप कपेटि प्रेत के प्रबन्ध के लिये स्वयं 
बनाई । अपने निरीक्षण नोठ में साफ़ तौर पर समाज को 
वर्तमान दीन अवस्था को दशशाते हुए दुःख प्रकट किया 


( ११९ ) 


ओर भविष्य में कार्य को नियमानुसार चलाने के हेतु 
भधान मंत्री को आदेश किया ओर विश्येषतयः आये सभा- 
सदों तथा सहायक सभासदों के विभाग करने और सब 
प्रकार के रजिष्टर नये बनाये जाने की प्रेरणा को । ऋषि 
को साल गिरह को अनियमित बतलाते हुए आगस्य समाज 
की अथ शताब्दी समारोह पूबक मनाये जाने का आदेश 
किया और मंदिर को इमारत का आवश्यक मरम्मत आदि 
के लिये हिदायत को । इस प्रकार उन्होंने उन सब शिका- 
यतों को सही मानते हुए अपने निर्णाय मैं बाबू जगन्नाथ 
शरण आदि के बताव और कारय को अनुचित नियम विरुद्ध 
घोषित किया । परन्तु खेद हे कि उपरोक्त शिकायतों में 
से आय व्यय संबन्धो, जायदाद ओर ट्स्ट संबन्धी झुआ- 
मलात का कोई ज़िक्र नहीं किया । केवल ऋषि प्रेस को 
तुरन्त समाज में लगा देने का बाबू केदार नाथ जी को 
हुक्म दिया इसके साथ ही साथ न मालूम किन विश्लेप 
कारणों से उन्होंने गत वषे के अधिकारियों के उन कामों 
की जो उन्हें अपने उत्तर दाइत्व के कारण समाज को बदबू 
जगन्नाथ शरण आदि के गंदे प्रोपे गेन्डे से बचाने के लिये 
करने पढ़े निन्‍दा की दृष्टि से देखते हुए उनकी बुराई की 
ओर बाबू जगन्नाथ शरण आदि की सेवाओं की प्रशंसा 
करते हुए उन्हें सच्चे आय्य मिशनरियों की उपाधि प्रदान 


( १२ ) 


की । यद्यपि आय्ये समाज के कार्यों में अनुचित लिपा पोती 
की पालिसी कभी भी लाभ पहुंचाने वाली महीं हो सकतो 
परन्तु उन्होंने यह न सोच कर कि यह ([)५०| ?0|09) 
आगे चलकर भगड़ों के बढ़ाने का कारण बनेगी अपने 
फेसले में दोनों पक्षों को थोड़ी २ निन्द्रा करके अपने 
विचार में खालिस न्याय ही किया। समाज के अधिकारियों 
मे कई बार पत्र द्वारा उपरोक्त शिकायतों की बाबत उनका 
ध्यान आकर्षित कराया परन्तु हर बार उन्होंने यही लिख 
दिया कि यह माधूली २ बातें हैं । ऋषि प्रेस को भी उन 
के आदेशानुसार बाबू केदार नाथ जी ने समाज में लगाने से 
इंकार कर दिया तो श्री मंत्री जी पूरे सात आठ महीने 
खामोश बेठे रहे ओर किंचित मात्र भी अपने फेसले को 
काय्यें रुप में परिशित कराने का उन्हों ने उद्योग नहीं 
किया । समाज से भेजे हुए पत्रों का उत्तर देना भी बन्द 
कर दिया गया । बाबू जगन्नाथ शरण आदि ने उक्त मंत्री 
जो के फेसले को यक्र तरफा और नियम विरुद्ध बतलाया 
ओर उसके उन भागों को जिनमें अधिक!रियों को बुराइयां 
लिखे थी ऋषि अखबार मे श्री मंत्री जी की स्पष्ट आज्ञा 
को ठुकरा कर प्रकाशित कराया । इन सब बार्तो की सूचना 
उन्हें दो जाती रहो और अंधिकारी उनके फेसले के सामने 


( १३ ) 
हर समय सर भ्कुकाते रहे परन्तु मंत्री महोदय को अपने 
अन्य आवश्यक कार्यो के कारण शायद इधर का ध्यान भी 
न आया। 


मंत्री जी के निर्णय पर नये 


अधिकारियों का ग्रमल 

बाब उमाशंकर जी मंत्री आये प्रतिनिधि सभाके फेस- 
ले और आदेशानुसार अधशताब्दी मनाई गई, मरम्मत भी 
लगभग २००) व्यय कर के करा दी गई । रजिस्टर भी 
नियमातुसा।र सब खोले गये ओर दयानन्द सप्ताह बेद प्रचार 
सप्ताह आदि सभाकी भ्रपण पत्रिकाओं में दिये हुए प्रोग्राम 
क्रे अनुसार मनाये गये । आये सभासदों तथा सहायकों 
का विभाग सदाचार शतांश आदि का विचार रखते हुये 
किया गया और फाइलों क॑; पूर्ति आदि का उद्योग किया 
गया । संक्षिप्त में उन तमाम त्रुटियों की जो निरीक्षण नोट 
में मंत्री महोदय ने दिखलाई थीं दूर करने का यथा शक्ति 
प्रयत्न किया गया । 


मन्न्नी सभाके निर्णय के बाद बाबू जगन्नाथ 
शरण जी व उनके साथियों का बताव 
बाब जगन्नाथ शरण जी ओर उनके मित्र निर्णय के 


( १४ ) 


पश्चात्‌ बिल्कुल उदासीन हो गये ओर उन्होंने समाज में 
आना जाना या कायों में भाग लेना बिल्कुल पसन्द न 
किया । केवल कभी२ ऋषि अख़बार में आर्य समाज के 
विरुद्ध लेख निकाल कर अपनी भड़ास निकालते रहे । 

परन्तु ज्यों २ निवाचन का समय निकट आता गया उन 
का प्रोपेगेन्डा ज़ोर पकड़ता गया आखिरकार उन्होंने आये 
सभा सदों तथा सहायकों के विभाग को आगे रख कर 
कुछ एक व्यक्तियों से एक शिकायती चिटद्दो प्रतिनिधि 
सभा को भिजवाई जिस पर उनके ( बाबू जगन्नाथशरण) 
मुहर्रिर ने कई सज्जनों से यों ही बिना देखे दस्तखत 
करा लिये । यह चिट्ठी पहुँचते ही श्री बाबू उमाशंकर जी 
मंत्री समा अपनो सुथुप्त अवस्था से एक दम जाग्रत हुए 
और उन्हों ते तुरन्त हो सर्ख रोशनाई से अर्जेत लिखकर 
अधिकारियों से जवाब तलब किया । चॉधरी शूरवीरसिंह 
जी प्रधान तथा बाबू ध्यानसिंह जी मंत्री २०अगस्त१९३३ 
को जब कि सभा की अंतरह्ग होरही थी आगरे पहुँचे और 
सब कागज़ात आदि लेगये परन्तु मंत्री महोदय न जाने 
क्यों अप्रसन्न दीख पढ़े ओर उन्हों ने स्वयं कुछ न सनकर 
श्रो बाबू पूर्णचन्द्र जो प्रधान आरयप्रतिनिधि सभा को हालात 
सुनाने के लिये कहा | तद॒परानत प्रधान जी सभा की 
सेवा में उपस्थित होकर निवेदन करना चाहा परन्तु समया 


( १५ ) 


भाव के कारण उन्हों ने भी यह आज्ञा दी कि बाबू श्रीराम 
जी जब बिजनौर पधारेंगे तभी यह देखा जावेगा कि बाबू 
जगन्नाथशरण जो आदि ने फंसले पर क्‍यों अमल नहीं 
नहीं किया ओर जो भगढ़े हैं उन्हें भी बह शांत कराने का 
उद्योग करेंगे। इस तरह निज से ३०) या ३५) व्यय कर 
के बिजनोर सम/ज के अधिकारी लोट कर आगये | 
श्री बाबू श्रीराम जी का आगमन 
बाबू श्री रामजी अधध शताब्दी के लिये धन संग्रह कर 
रहे थे, अतएब वह एक मास की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ एक 
दिन अकस्मात बिजनौर पधारे | और रायबहादुर बाबू हर- 
प्रसाद जी की. कोठो पर क़याम किया । सायं काल को 
समाज मंदिर में कुछ सज्जन एकत्रित हुए। घंटों तक आपको 
स्पीच हुईं जिसमें आपने कहा कि में कोई निर्णय देने नहीं 
आया, न मुझे अधिकार हैं में तो केबल शांति स्थापित 
कराना चाहता हैँ, यह तभी हो सकता है जब आप सब 
लोग मिल जाबें और परध्पर प्रीति पूर्वक एक होकर अधे 
शताब्दी को चलें। में न यह देख गा कि पिछले क्‍या 
भगड़े हैं, न यह सनगा कि फंसले पर अमल हुआ या 
नहीं। इस बातालाप में अधथे रात्रि का समय हो गया । 
प्रात! काल को गाड़ी से आप चले गये, ओर यह बायदा 


( ₹६ ) 
कर गये कि एक बार फिर निवाचन से पांच छः रोज़ पह- 
ले में आकर झगड़ा शांत कराने का प्रयत्न करू गा । 


अपने कथनानुसार पांच छः दिन पूब न आकर वह 
ठीक निबाचन वाले दिन २९-१०-३३ को पधारे | अधि- 
वेशन दो बने आरम्भ होने बाला था, आपने आते ही यह 
फरमाया कि चन्दे के रजिस्टर में जिनका भी नाम है चाहे 
वह आये सभासद हैं या सहायक, या जिनके नाम पृथक 
कर दिये गये हैं उन सबको शामिल करके निवाचन कर 
लो । इस सिलसिले में एक या दो घंटे तक वह बातालाप 
भी करते रहे, परन्तु यहो कहते रहे कि में अन्तरह्ग के 
निश्चयों को नियम बिरुद्ध नहीं बतलाता, में कोई निर्णय 
नहीं देता न मुझे अधिकार है केवल यह चाहता हू' कि 
आप सबको सम्मलित करके चुनाव कर लें, और जो आप 
की शिकायतें हैं वह फिर देखो जायेंगी । चौ० शूरवीर 
सिंह प्रधान ने विनम निवेदन किया कि अन्तरद्भ सभा में 
स्वयं बाबू जगन्नाथ शरण और केदारनाथ जो आये सभा 
संदों और सहायकों के विभागकों स्वीकार करके नियमा- 
नुसार बतला चुके हैं किसी अन्य सज्जन को इसमें आप- 
त्ति न थी, इस समय जनरल सभा भी उक्त विभाग को 
शिथिल करने के लिये तेयार नहीं, पुराने अधिकारी पदों 


( १७ ) 


के लिये उम्मीदवार नहीं हैं, अतएब कोई पार्टीबांज़ी का 
सवाल पेदा नहीं होता में बहेसियत प्रधान अन्तरह्ग के 
निश्चय को नहीं बदल सकता हूं यदि आपको अधिकार 
हो तो आप बतलावें और मुझे लिखित आज्ञा दें, में कुछ 
न कहूगा। परन्तु बाबू साहब ने ऐसा करने से इन्कार 
कर दिया | बाबू जगन्नाथ शरण ओर उनके मित्र तुरन्त 
यह केह कर उठ गये “बाबू जी चलिये हम मतिनिधि की 
तोहोन नहीं बरदाश्त कर सकते” आदि । बाबू साहब चले 
गये। इसके पश्चात्‌ उसं। समय २९ अक्टूबर सन्‌ ३३ को 
कोरम पूरा होने के कारण समाज के अधिकारी व्‌ अन्त- 
रज्ग कदस्यों का चुनाव इस प्रकार हुआ। श्री बाबू शूरवीर 
सिंह जी प्रधान के स्थान पर चोौ० रघुराजसिंह जी रइस 
प्रधान चुने गये । श्री बाबू ध्यानसिंह जी मंत्री के स्थान 
पर बाबू गंगाशरण जी मुख्तार मंत्री चुने गये। आदि २ 

सुना है कि बाबू जगन्नाथ शरण के विशेष आग्रह पर 
चलती ट्रेन से एक पर्च पर यह लिख कर फेंक गये कि 
आये समाज के अधिकारियों ने मेरी आज्ञाओं का पालन 
नहीं किया, अगर चुनाव होगा तो अनुचित होगा । 

: सुना है कि उक्त बाबू साहबने कोई रिपोर्ट प्रतिनिधि 
की अन्तर में पेश की जिसकी कोई प्रतिलिपि समाज के 
अधिकारियों को नहीं भेजी गईं न उनसे कुछ . पूछ ताछ॒की 


( १८ ) 


गई ओर एक तरफ़ की बात पर ही २६ । ११। ३३ की 
इलाहाबाद वाली अन्तरज्ष में सभा ने प्रस्ताव पास करदिया 
कि आय समाज बिजनोर के अधिकारियों ने बदू श्रोराम 
मी की आज्ञाओं का उलंघन किया ओर उनके साथ 
अनुचित बतोव किया । निवाचन जो ६९ | १० । ३३ 
को हुआ है घह अनियमित है अत; अब मंत्री जी कोई 
तिथि निवाचेन के लिये निश्चित करके किसी अन्‍्तरह्भ 
सभासद को बिजनोर भेजें और वह सब को सम्मिलित 
करके निर्वाचन करादें यदि आयंससाज बिजनौर ऐसा न 
करेगी तो सभा विवश होगी कि समाज को पृथक करदे 
ओर उसके प्रतिनिधियों को सभा के सृदद अधिवेशन में 
संम्पिलित न होने दें। आयेसमाज बिजनौर को अन्तरहः 
सभा ने सभा के इस निश्चय को अनियमित समभते 
हुए और २९ । १० । ३३ के निवांचन को ठोफ समभते 
हुए सभा को सूचित कर दिया कि आयेसमाम विजनौर 
इस निश्चय पर अमल करने में असम हे । यह भी 
निबेदन किया गया कि सभा का निश्चय कि समाज को 
प्रथदड कर दिया जबिगा या प्ंतिनिधि न लिये जाकेंगे गीक 
नहीं । नियभ/वुस।र निर्वाचित प्रतिनिधि ऋवश्य अधिवेशन 
में शामिल हो सकते हैं । एक तार भी. मंत्री मह्योह्य की 
सेबामें भेजा गया डिम्तु उत्तर कुछ न मिणा | 


( १९ ) 
श्री बाग्पर्मानन्दजी उपमन्जी सभाका आगमन 


१०।१२।३३ को सभा को ओर से श्रीयुत बांबूं परंमाँ- 
नन्‍्द जी सिन्हा बिजनोर पधारे और उन्हों ने कहा कि में 
आज सब को शामिल करके निबाचन करा कर जाऊंगा । 
श्रीयुत चौधरी रघुरानसिंद जी प्रधान ने उनसे कहा कि 
आयेंसमाज बिजनौर की अंतरंग का निश्चय भेजा जाचुका 
है। प्रतिनिधि के प्रस्ताव से भी यह सवाल पेंदा नहीं 
होता कि आप निवाचन करावें हम उसमें शरीक नहीं हो 
सकते न ऐसी मीटिंग की ही समाज में आज्भा दे सकते हैं । 
हां यदि आफ नियमातुसार अधिकार हो कि आयंसमाज 
के मिवांचन को मंसखृख़ करके तथा आयंसमाज के उपनियमों 
में दी हुई १ मास के नोटिस आदि की बात को भी 
हटा कर सभा के खुद के प्रस्ताव के ख़िलाफ़ ऐसा करने 
का अधिकार हेतो बतलाइये। परन्तु उन्हों ने कुछ न 
बतलाया ओर बाबू जगननाथशरण जी के मकान पर कुछ 
लोगों को जम करके कुछ कार्यवाही की मिस को “निय- 
मानुसार निवाचन का नाम दिया गया । जहाँ तक मालूम 
हुआ श्रोमान जी के सामने कोई चन्दा वसूज्न नहीं किया 
गया कुंछ एक अनुपस्थित सज्जनों को हाज़री भी सिख ली 
गद ओर फौरन उक्त निदाचन की कायवाही श्लुकम्मिल 


६: जोक .) 


करा दी गई । जिसमें बाबू केदारनाथ जी प्रवान 
ओर डाक्टर ओमप्रकाश जी मन्‍्त्री बनाये गये । 
बाब केदारनाथ जी तथा बाब जगननाथशरण जो प्राते- 
निधि चुने गये, ओर यह तय हुआ कि कुछ सभासदों के 
ओर दस्तखत करा लिये जावें ताकि दो प्रतिनिधियों का 
निवाचन नियमानुसार समझा जावे । यहां यह कह देना 
भी अनुचित न होगा कि उस दिन समाज मंदिर में श्री 
सिन्हा जी को मौजदगो में संभवता बा० जगन्नाथशरण जी 
की पार्टो के निमन्त्रण पर पुलिस भी पहुच गई थो | 
उपरोक्त पंत्तियों से सभा के ज़िम्मेदार अधिकारियों 
के उत्तर दाइत्व पूर्ण कतंव्य पालन का ख़ब दिग दशन हो 
सकेगा । क्या वस्तुतः बाबू परमानन्द जी सिन्हा यह 
समभते हैं कि उनके इस कार्य से आय॑ समाज बिजनौर 
का झगड़ा शांत होगया ओर क्या संयुक्त प्रांत की शिरोमणि 
सभा श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा इस पर अपनो स्व्रोकारों 
को मुहर लगाकर अपने “उत्तर दाइत्व एवं गौरव का 
परिचय” देना चाहती हैं ? यदि हां तो सभा की वर्तमान 
अवस्था में यही कहा जा सकता है । 
सच कुक अज्ञ काआब:ः बरखेज़द कुता मानद मुसलमानी 
हम सभा से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि उसे 
अपने अधिकारियों से सीमा वद्ध हेकर आय समाज के 


( ४५१ 9 


हित में ऋषि दयाननद के सिद्धान्तों एवं सत्य नियमों के 
अनुसार पक्षपात और व्यक्ति गत ( ,४७॥प रा] ) 
को छोड़ कर और अपना अंदसनों पार्टी बनती से ऊँचा 
उठकर न्याय युक्त तरीकों पर साम्राजिक ग्रआपलात को 
ते कराने को चेष्ठा करनी चाहिये अन्यथा हित के 
बदल अहित होगा सभा और समाजजो का गौरव जाता 
रहेगा सड्रठम छिल्न भिन्न होगा और ऋषि दयाननद के 
मिशन को पक्का लगेगा | अतिनिधि सभा को समाज के 
नियमों तथा वेदिक सिद्धान्तों का सच्चे मानी में सरंक्षक 
हने की आवश्यकता है यदि सभा भी व्यक्ति गत 
0 ४७98] और पार्डी बस्द्री से ऊंचा नहीं उठ 
सकती तो उसे सम्राजों के ऋगड़ों में पहना उचित नहीं । 
अन्त में हम पाठकों से भी निवेदन ऋरेंगे कि बह 
उपरोत्त बातों पर विचार करे और सभा के गोरब और 
उत्तर दाइत्य को दृष्टि मं रखते हुए देखें कि बस्तुत। दशा 

शोचनीय है ऐसी अदस्था में उनका क्‍या कर्तव्य है ? 

मवदीय 
रघुराजसिंह प्रधान 
गड़ा शरण पंत्री 
आ० रा० विजनोर | 


देम आार्यसमाज बिजनोर के अधिकारी तथा सभासद व 
सहायक गण श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा संयरुक्तप्रान्त को यह 
पूचना देते है (कफ ता० १० दि० सन्‌ १६३३ ई० को जो निर्वाचन 
श्री बा० परमानन्द जी उपमन्त्री आंय प्रतिनिधि लभाने बिज्ञ- 
नोर आयसमाज्ञ के नाम से श्री बा० ज़गन्नाथशरण जी बकील 
के स्थान पर २० अनधिकाश्यों को चेष्टा से कराया है बह 
खझनुचित तथा नियम विरुद्ध होनेके कारण आयसमाज विजनोर 
का निर्वाचन नहों है कारण कि ज्ञौ उक्त चुनाव में उपस्थित थे 
स्नमें श्रधिकांश वह सज्जन थे जो आय सभाखद नहों हैं या 
जिनका ११ माह का चन्दा समाप्त नहीं हैं । 

उपरोक्त निर्वाचन में कुछ अनुपस्थित आये सभासदों के 
नाम भी लिखे गये है झोशर न इस लागीख की सचना ही श्मास 
पू्वे समस्त आय समाखदा का दी गई थी अतपव वा०्जगन्नाथ 
शश्साजी व शी बा - के दारना शजं जा जियम विरुद्ध श्रीमतों श्राय 
प्रतिनिधि सभाके लिये प्रतिनिलि सभासद इसा निर्वाचन पं 
चुने गये हैं कूद आयसमाज बिजनोर के प्रतिनिधि नहों है । 

पं० रामस्थरुप घबक्रील आयसभ'सद भृतपूर्व प्रधान, बाः्गंगा- 
र्शु म्तागी मत्री आयसमा तर विज नोर, प्‌ृ० वाबूगाम मुख्तार 
आये समासद, बाब्ज्ियालाल उपप्रनान आयसमाज विज्ननीर, 
नी परम/स्िद जी अस्नरग ससासद, घा० कॉशीनाश बवील 
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